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२०३५ गच्छाचारप्रकीर्णक 
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११ >< ४।। 
१०।।। ?८ ४॥।। 
९।।। > ४॥। 


१०।।। > ४।।। 
१०।। > ४।॥। 
१०।।। ~ ५ 
९।। 2 ४।॥। 


१०। > ४। 


PO नि को E NORD ALIN RTO NS LOCALS DENSA SRIRSERDONIL ESR SHEN SS AS 


१. प्रथम पत्र नथी २. लि. रुपक्रिजयजी ३. प्रथम पत्र नथी ४. लि. प्रतापत्रिमल ५. जुदां जुदां पत्रो छे. 


पाटण भाभाना पाडामां रहेला व्रिमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तलिखित म्रंथोनुं सूचिपत्र . [१०८] 
कर्तानुं नाम टीकाकार ल्लोक... पत्र लखन रचना... (| लम्बाई- | 
रज - संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 















२११० चोराशी आशातना गाथा 


सस्तबक | ३ श९मो प्रागु. उत्तम ९१०।। ८ ४।। 
२१११ क्षमा छत्रीशी समयसुंदरजी 

सीमंघर जिन स्तवन उ. यशोव्रिजयजी २ श१९मो गु. मध्यम १०।।%४॥ 
२११२ सौभाग्य पंचमी स्तवन गुणविजय ३ श्दमो गु. सारी १०।५४॥। 
२११३ अभिधानचिंतामणि 

बालावबोध अपूर्ण आरंभमात्र २ श९मो गु. सारी १०% ४॥। 
२११४ बुद्धिरास शालिभद्र ४ शमो गु. उत्तम १०।। % ४।। 
२११५ रत्नाकरपंचक्िंशति स्तव 

बालावबोध सह रत्नाकर सूरि ५ १७८० सं.गु. मध्यम ९१०। » ४।। 
२११६ आषाढभूति चोपाई न्यायसागर ९ १७७२ १७२४ गु. उत्तम १० ४। 
२११७ धातु मंजरी | काशीनाथ १५ श७मो सं. मध्यम १०।। )८४।॥। 
२११८ कथासङ्ग्रह १६ १७मो सं. उत्तम १०।॥। १८ ४॥।। 

(१) हरिनल कथा सं. 

(२) हंसराज वत्सराज कथा सं 

(३) कमल कथा सं. 

(४) मेतार्य कथा सं. 

(५ पालगोपाल कथा सं. 

(६) नरवाहन कथा सं. 

(७) राजकुमारी कथा सं. 

(८) रलचूड कथा सं. 

(९) क्रषि दत्ता कथा सं 

(१०) पुण्यसार कथा सं. 


२११९ योगविधियंत्र आदिनां 


जुदां जुदां पत्रो १६ मध्यम 


८५ 








कर्तानु नाम . टीकाकार 
२१२० वीर चरित्र वेल ज्ञानोद्योत 
२१२१ वीर जिनेश्वरनां स्तवनोः 

२१२२ शत्रुंजय स्तवन आदिः 

२१२३ वयरकुमार स्वाध्याय जिन हर्ष 
२१२४ ओगणत्रीश भावना 

२१२५ साधुप्रतिक्रमणसूत्र सस्तबक 

२१२६ सामुद्रिक शास्त्रः 

२१२७ मुहपत्तिना ५० बोल 

२१२८ सोभनस्तुति सावचूरि त्रिपाउः शोभनमुनि 
२१२९ ऋषभदेव स्तुति 

२१३० सुभाषित दूहा 


बलराजा कथा 
२१३१ चोवीस जिन स्तवन जयविजय 

` २१३२ कुंथुनाथ स्तवन जीवराज 
२१३३ हीरसूरि सज्झाय मानसागर 


. २१३४ अष्टापद तीर्थ स्तवन 
२१३५ सप्ततिशतकस्थानयंत्राणिः 
२१३६ चैत्यवंदन-स्तवनो 
२१३७ पर्यंताराधना 
२१३८ संरूयातासंरू्याता विचार 
२१३९ रत्मशेखरनृपकथा* 


(पर्वतीथी विचारे) दयावर्धन 
२१४० जिनस्तोत्र रत्नकोश मुनिसुंदरसूरि स्तोत्र. २३ 
२१४१ पुण्यकुलक बालावबोध सह 

पञ्चपाठ 


२१४२ योगव्िसी-जम्बूद्वीप- 
सङ्ग्रहणी क्षामणा आदिनां 






श्लोक 
संरूया 


१९मो 


१८८७ 
१९०० 
१९मो 
१९मो 
१९मो 
१९मो 
१८३९ 
१८७७ 
१९मो 


१८२४ 
१९मो 
१८मो 
१९मो 
१८मो 
१९मो 
१८मो 
१९मो 


१५४८ 
श्द्मो 


१७मो 


` पत्र लेखन रचना 
संख्या संवत संवत 


१६२९ 





भाषा 


गु. 
गु. 
गु. 
ग. 
गु. 
प्रा. गु. 


प्रा.गु. 





स्थिति 


मध्यम 
मध्यम 
सारी 


मध्यम 
उत्तम 


मध्यम 


मध्यम 
मध्यम 


उत्तम 
जीर्ण 
मध्यम 


मध्यम 
मध्यम 


` सारी 


उत्तम 
सारी 


उत्तम 
उत्तम 


उत्तम । 


[१०९] 





पळा 


१०। % ४॥ 













१०। % ४॥। 
१०। % ४|॥। 
१०। 2 ४॥। 
१०।। > ४॥।। 
१०।। » ४।॥।। 
१०।। % ४।। 
१०।। > ४॥। 
१०। > ४॥।। 
१०।। > ४।॥। 


१०। ~ ४।। 
१०। >» ४॥। 


१०। > ४। 


१०।। > ४।। 
१०। > ४।। 
१०।। > ४।॥। 
१०। ~ ४ 
१०। ?८ ४। 


१०।। ?८ ४ 


१०। > ४। 


१०।। > ४।। 


जुदां जुदां पत्रो जज nul, Ol ¥ मध्यम 
१. पत्रो जुदां जुदां छे. २. लि. वडनगरे ३. पत्र १० थी १२ नथी लि. जीवविजय पत्तने ४. पालणपुरे लि. ५. लि. पाल्हणपुरे ६. पत्र १ थी ४ नथी ७. प्रथम बे पत्र नथी, मुरइग्रामे लि. मुनि हर्षसुंदर 





पाटण भाभाना पाडामां रहेला विंमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तलिखित अंथोनुं सूचिपत्र [११०] 
'टीकाकार श्लोक पत्र लेखन रचना लम्बाई- 
संख्या संख्या संवत संवत पहोळाई 







२१४३ रजोपर्व होलीपर्व कथा २ श९मो सं. मध्यम १०।५४। 
२१४४ सत्तर भेदी पूजा सकलचन्द्र ४ श्थ्मो गु. सारी २१०।। % ४।।। 
२१४५ सकलार्हत्‌ चैत्यवंदन हेमचन्द्राचार्य २ श९मो सं. सारी १०।।% ४ 
२१४६ मेघदूत काव्य कालिदास का. १२७ ५ १६६७ सं मध्यम १०।५४ 
२१४७ ऋषभदेवनां स्तवनो' ¥ गु. मध्यम 
२१४८ असज्झाय विरमण सञ्झाय १ श्९मो गु. मध्यम ९१०।। % ४।। 
२१४९ महावीर स्तवन धीरविजय क. ८ १ श९मो गु. मध्यम ` १०।। ?८४।॥। 

पार्श्वनाथ स्तवन समयसुंदर क-७ 
२१५० वृद्ध चैत्यवंदन रहिओ क-११३ ६ गु मध्यम १०।१८४।॥। 
२१५१ महावीर जिन स्तवन सकलचन्द २ २०मो गु. उत्तम श१०। % ४। 
२१५२ आरूयात प्रक्रियाः २७ श७मो सं. जीर्ण ९१०। > ४। 
२१५३ शीतल जिन स्तवन समयसुंदर क. १५ १ श९मो गु. मध्यम ९१०। % ४॥। 

शांतिनाथ जिन स्तवन उदयरत्न क. १२ गु 
२१५४ सुलसा स्वाध्याय कल्याण विमल क.१० +. गु. . जीर्णप्राय १०> ४।।। 
२१५५ नंदमणियार स्वाध्याय लालव्रिजय क. १८ १ २₹र्‌मो गु. उत्तम १०।?८%४।॥ 
२१५६ सीमंधर जिन स्तवन सिद्धिविजय ७ शमो १७७० गु. सारी -१०। % ४। 
२१५७ महावीर स्वामि स्तवन ऋषभदास ९ र२०्मो गृ. मध्यम १०। » ४।।। 
२१५८ त्रिषष्टिशलाकापुरुष नाम 

आदि बोलव्रिचार १ श९मो गु. मध्यम १०। ५ ४॥। 
२१५९ स्वामिवात्सल्य विचार 

अधिकार सस्तबक ३ १९२६ संगु. मध्यम ९१०। % ४।।। 
२१६० मंत्राक्षर गर्भित पद्मावती स्तोत्र जयविजय ४ २०मो सं. उत्तम १०।१८५ 
२१६१ सञ्झायसङ्ग्रह ७ श्९्मो गु. सारी १०।।५५ 
२१६२ अष्टमी स्वाध्याय वाचक देव (रत्न) क. ७ १ २०मो सं. मध्यम ९१०% ४॥। 
२१६३ दश प्रत्यारू्यानस्तवन 

यतिधर्मसज्झाय वीर विजय २ सं. मध्यम १०१८%।॥। 
२१६४ सिद्धांत अंतर्गत सुभाषित्न 

श्लोक सङ्ग्रह २५ र२०मो प्रासं उत्तम १०।५५ 


१. लि. कर्मचंद्र २. लि. पाटणनगरे ३. पत्रो जुदां जुदां छे. ४. प्रथम पत्र नथी, किनारी करडेली छे. ५ रचना तयरवाडा मध्ये, पत्र षुं नथी 


[१११] 


संख्या संख्या संवत संवत भाषा 





२१६५ पौषधंप्रत्यार््यान वृत्तिसह , 
कलीकुंड पार्श्वनाथ स्तोत्र जयविजयजी २ रभ्मो प्रासं. उत्तम ९१०। > ४॥। 


२१६६ उपधानविधिः १७ १९९२ प्रा.गु. उत्तम श०।। % ४॥। 
२१६७ उपधानविधि १७ २०मो गु. उत्तम १०। » ४॥। 
२१६८ पांचकारणगर्भित महावीर- 

जिन स्तवन . उ. विनयविजयजी ४०१९८६१ गु. उत्तम १०। % ४॥। 
२१६९ उपधान विधि २० १९८४ गु. उत्तम १०। » ४॥। 
२१७० हित शिक्षा स्वाध्याय विद्याचन्द्र क. १३ श्लुं १९मो गु. जीर्णप्राय १०।। % ४।। 

मौन एकादशी स्तुति क. ४ १-२जुं गु 
२१७१ साघुवंदना स्वाध्याय भक्ति विजय क. २९ १ श९मो गु. उत्तम ९१०।। % ४॥ 
२१७२ पद १ श९मो गु. मध्यम १०।। % ४ 
२१७३ इरियावहि मिच्छामि दुक्कडं 

स्वाध्याय प्रीती विमल क. १८ १/,१८६७/', हट? “म मध्यम १०।। ?८४।॥। 
२१७४ शील शिखामण स्वाध्याय ऋषि कर्मचन्द्र क. ३२ १ श९मो गु. मध्यम १०।। % ४॥ 
२१७५ जिन स्तोत्र ॒ का. ८ १ रण्मो सं. उत्तम २१०।। % ४।। 
२१७६ नवाणुँयात्रा पूजा पद्य विजयजी ६ श९मो २०५९ गु. उत्तम १०। » ४॥। 
२१७७ उपदेश बत्रीशी' राज २ १८४३ गु. मध्यम ९१०।४। 
२१७८ उपधान विधिः ६ १८मो गु. उत्तम ९१०। > ४।। 
२१७९ पींस्तालीशञागमगर्भित 

अष्टप्रकारी पूजा चीरविजयजी &. ie made’ “NE उत्तम १०। % ४॥। 
२१८० सिंदूर प्रकर सोमप्रभाचार्य त्र. १०० ५ श८मो सं. उत्तम १०। ?८%।॥। 
२१८१ छ आरा स्वरूप महावीर- | 

जिनस्तवन देवीदास २ १८३१ गु. उत्तम १०। % ४॥। 
२१८२ चतुःशरण प्रकीर्णक सस्तबकः ९ श९मो प्रा.गु. मध्यम ९०।४।। 
२१८३ मेघकुमार स्वाध्याय सूरविजय क. ११ १ श९मो गु. जीर्ण १०१८४।॥ 
२१८४ झांझरीया ऋषि सज्झाय 'लब्धिविजय क. ३८ २ श९मो गु. सारी ९२०% ४॥। 
२१८५ शांतिनाथ स्तवन यशोविजय ४ श्९मो गु. मध्यम ९२०।४॥। 
२१८६ (१) साधारण जिन स्तवन कांति श्लुं १९मो गु. मध्यम १०। ?८४।॥।। 


सारा मक का रारा रर मारा का न रारा कक भअ लाह म लाल 
१. लि. भोजक केसरीचंद पुनमचंद, पाटण २. पाल्हणपुरे लि. ३. पत्र रजुं नथी ४. अपूर्ण ४ ौ 


, पाटण भाभाना पाडामां रहेला ्रिमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तलिखित अंथोनुं सूचिपत्र [११२] 









Ue क TE | नंबर पुस्तकनुं नाम कर्तानुं नाम टीकाकार श्त्नोक पत्र लेखन रचना लम्बाई? 
सख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 


















(२) वीरजिन स्तवन ज्ञानविमल श्लुं गु 

(३) वीरजिन स्तवन विबुध विमल । श्लुं गु 

(४) शत्रुंजय तीर्थयात्रा स्तवन सौभाग्य विमल रजुं गु 
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२१८७ नेमिनाथ स्तवन पद्यविजय-जिनविजय आदि ५ श९मो गु. मध्यम १०। >» ४।। 
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२२१८ पंच व्यवहार वृत्तिसह २ ९१७मो प्रासं. उत्तम १०।?८%४।॥। 
२२१९ शोभनस्तुति सावचूरि शोभनमुनि १३ १८१४ सं. उत्तम ९१०। ५ ४।। 
२२२० नेमिनाथ स्तवन. ऋषभदास ३ श१९मो गु. मध्यम १०। ?८४।॥। 
२२२१ सरस्वति छंदः खुशालविजय | १ २०मो गु. सारी १०।५४॥। 
२२२२ शीलोपदेशमाला ; 

बालावबोध सह जयकीर््ति मेरूसुंदर तूटक २७ १९मो प्रागु. मध्यम. ९।। १८५ 
२२२३ सत्तरभेद पूजा (वस्तुछंद) ३ १९मो गु. सारी २१०५४ . 
२२२४ पुण्यफल सञ्झाय' माणिक्यमुनि २ १९मो गु. मध्यम ९१०। ५ ४॥। 
२२२५ नारचन्द्र ज्योतिष सस्तबकः ७ श९मो सं.गु. उत्तम ९० ४।।। 
२२२६ मुनि स्वाध्यायः कडी. १३ १ २०मो गु. मध्यम १०१८४।॥। 
२२२७ आराधना | समयसुंदर १ श्९मो शु. मध्यम १०।%४। 
२२२८ सवैया १ श९मो गु. मध्यम १०। % ४।। 
२२२९ बार आरानुं स्तवन ऋषभश्राबक सांगणसूत ७ १८६३ १६७८ गु. सारी ९१० ४।।। 
२२३० जिननमस्कार आदि सङ्ग्रह ८ श९मो गु. मध्यम १०। % ४।। 
२२३१ नंदि प्रदक्षणा भासः ९ श९मो गु. मध्यम २१० ४॥। 
२२३२ शत्रुंजय रास समयसुंदर ७ श्९मो १६८६ गु. मध्यम २१०% ४।।। 
२२३३ खंडषट्त्रिंशिका रत्नसिंह सूरि १ श९मो प्रागु. मध्यम ९१०% ४।।। 

मौन एकादशी स्तुति लालक्रिजय 
२२३४ पंचसूत्र ७ श८मो प्रा. उत्तम ९१० ४॥। 
२२३५ सिधरा भवानी छदा मारकंड मुनि क. १२४ ६ श९मो चारणी अपप्रंश उत्तम १० ४।। 
२२३६ सज्झाय सङ्ग्रह ४ श९मो गु. मध्यम १० ४।॥ 
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कर्तानुं नाम | टीकाकार श्लोक पत्र लेखन रचना लम्बाई- 
संख्या संवत संवत 







२२७८ स्तवन सङ्ग्रहः ¥ गु 
२२७९ नवपद स्तवन देवचन्द्र क. ११ १ ९६८१६ गु. मध्यम ९१०। » ४।। 
२२८० भक्तामर स्तोत्र मानतुंगाचार्य का. ४४ ४ श्श्मो सं. मध्यम ९१०। » ४॥।। 
२२८१ स्तवनादि' ५ गु 
२२८२ गुरुवंदनक भाष्य सस्तबक' देवेन्द्रसूरि ८ प्रा.गु. १०। % ४॥। 
२२८३ आलोयणा स्तवन ऋषभदास क. ५७ १-३ श९मो गु. उत्तम ९१०४ 

वासुपूज्य स्तवन उ. यशोविजयजी क.५ जुं गु 
२२८४ नवतत्त्व प्रकरण गाथा. ५७ २ १९मो प्रा. जीर्णप्राय १०। ४ 
२२८५ धन्ना स्वाध्यायः क. २४ ९ श९मो गु. मध्यम १०% ४। 
२२८६ चतुर्दश गुणस्थानक सज्झाय' नेमक्रिजय क. ३३ २ श१९मो गु. मध्यम १० ४॥। 
२२८७ शोभन स्तुति अवचूरि ८ श१७मो सं. उत्तम १०।% ४ 
२२८८ कथासङ्ग्रह 

जिणसेण देवलिका कथा 

कमलसेननृपकथा ३ श७मो प्रासं. उत्तम ९०।%४। 
२२८९ नवतत्त्व रास वेलुमुनि ८ श७मो गु. उत्तम ९१०। ५ ४ 
२२९० जिनशतक सावचूरि पञ्चपाठ' १४ १५२६ सं. जीर्ण १०।%४। 
२२९१ योगविधि ३ श्फमो सं. जीर्ण १०॥।१८४।॥। 
२२९२ धन्ना चउपई मतिशेखर १२ श७मो १५१४ गु, मध्यम ९१०% ४। 
२२९३ शब्दरूपावली आदि १३ श्९मो ` गु. मध्यम १०।५४। 
२२९४ गुरुभक्तिकुलक रयणसिंहसूरि १ श९७मो प्रा. जीर्ण ९१०% ४। 
२२९५ नरवर्मनरेश्वर चरित्र विनयप्रभोपाध्याय ९.२५११ . १८१२ सः उत्तम १०। ५ ४॥ 
२२९६ संबोधसम्ततिका रलशेखरसूरि ३ १७मो प्रा. उत्तम - 
२२९७ समकितनी सञ्झाय विवेक विनय शिष्य कडी.३४ २ श९मो गु. सारी १०। ५ ४ 
२२९८ सुदर्शन ऋषि सञ्झाय 'लालविजय दु ३ १₹१९मो १६७६ गु, सारी १०।१८%। 
२२९९ षोडश संज्ञा वर्णन कुलक 

सस्तबक १ श९मो प्रागु. मध्यम ९१०। ४ 
२३०० गौतम प॒च्छा प्रकरण ४ श१८मो प्रा. जीर्ण १०।५ ४ 
२३०१ शालिभद्र भास | सहजसुंदर क. १८ १ १७२५ गु. मध्यम ९१०।%४। 


१. जुदां जुदां पत्रो छे. २. जुदां जुदां फ्त्रो छे. ३. लि. विरविजय चीसलनगरे ४. लि. आमोला नाइ ५, पत्तने गणि मेघविजय लि. ६. प्रथम पत्र नथी ७. रचना कडी 
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२३१७ मेघदूत काव्य कालिदास का. १२७ 
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१. नंदरनारे सौभाग्यकल्लोल गणि लि. २. चंपकपुरे लि. जानी नारायण ३. उदयपुर लि. मतिसागर ४. मांधाता ग्रामे जयसागर लि. बने सुंदर चित्रपष्छिका 


५. प्रथम पत्र नथी ६. व्रिनयकीर्तिसूरि लि. 
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प्रति नंबर पुस्तकनुं नाम कर्तानुं नाम टीकाकार अलोक पत्र लेखन रचना लम्बाई- 
संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 
२३२४ पंचकल्याणक तपक्रिधिः १ १५९३ गु. जीर्ण ९१०% ४। 
२३२५ उपशम स्वाध्याय क. ११ १+१ =२ गु 
२३२६ धर्मदत्तकुमारकथा गद्य पद्य १६ १९मो सं. उत्तम ९१० ४॥। 
२३२७ सुकोसल भास एकावनी' विद्यासागर शिष्यदेवचन्द्र क. ५४ २ १७७२ १६०२ गु, उत्तम १०। % ४।। 
२३२८ अष्टमी नमस्कार दानक्रिजय क.५ श्लुं १८६३ गु. उत्तम ९२०% ४। 
तीर्थ स्तवन | वीरविजय क. ९ गु. उत्तम 
२३२९ सिद्धाचल स्तवन १ १८५६ गु. मध्यम १०।?८%।॥। 
२३३० ज्योतिष विचार ३ श्रमो गु. उत्तम ९१०% ४॥। 
२३३१ भ्रमरगीता-नेमिगीता व्रिनयव्रिजय २ श्९मो गु. उत्तम ९१०। ५ ४। 
२३३२ विहरमान जिन विसी स्तवन विबुध विमल ५ १७९१ १७९० गु, उत्तम २१०% ४। 
२३३३ कल्याणमंदिर स्तोत्र 
सावचूरि पञ्चपाठ सिद्धसेन दीवाकर १६६१ सं. जीर्ण ९०%४। 
२३३४ कायस्थिति स्तव २ २८मो प्रा. उत्तम १०। % ४। 
विजयसेन सूरि गीत गु 
२३३५ पाक्षिक क्षामणा सावचूरि 
पञ्चपाठ २ श१७मो प्रासं उत्तम ९१० ४। 
२३३६ नारचन्द्र जैन ज्योतिषांतर्गत 
प्रतिष्ठा-दीक्षा कुंडलिका नरचन्द्रसूरि ४ . १७मो सं. उत्तम १०।% ४ 
२३३७ पर्यन्ताराधना सस्तबक सोमसूरि ६ १६३६ प्रागु. उत्तम २१०।%४। 
२३३८ पोषदशमी कथा कनकाचार्य ६ श९मो सं. उत्तम ९१०। ८ ४॥। 
२३३९ पिंडविशुद्धिप्रकरण सावचूरि जिनवल्लभ १० १६७८ प्रासं. उत्तम ९१०।%४। 
योनिस्तव सावचूरि प्रासं. उत्तम 
२३४० गौतमपुच्छा अर्थसह २०० ४ श७मो प्रागु. जीर्ण १०।%४। 
मू. गाथा-६४ 
२३४१ सुसढ कथा १६ १६५० प्रा. उत्तम ९१० ४ 
२३४२ म॒गांकलेखा रास वच्छ ११ श्ठमो गु. उत्तम १०। % ४॥ 
२३४३ सामायिक सज्झाय १ २०्मो गु. जीर्ण १०१८४।॥। 


ज्ञानपंचमी सज्झाय 


१. लि. नरसिंह २. अपूर्ण ३. द्वारकादास सुत सुखानंद लि. ४. लि. पालणपुरे ५. गुहाचंद लि. ६. लि. फ्तन ७. पाणीथी भींजायेली ८. शीरोडी ग्रामे लि. 


पाटण आभाना पाडामां रहेला ्रिमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तल्लिस्तित अ्रंथोनु सूच्चिपत्र . [१२०] 





कर्तानुं नाम टीकाकार = 
२३४४ काव्यकल्पलताः अमरचन्द ५०० ९ १५२८ सं. उत्तम “9०2 
२३४५ कर्मेग्रेथ चतुर्थ-षडशीतिका देवेन्द्रसूरि १-८ श८मो प्रासं. मध्यम २१०% ४। 
प्रतिष्ठा विचार १-३ प्रागु. 
२३४६ नारंगा पार्श्वस्तवन खिमाव्रिजय क. श४ १ श्रमो १७९१ गु. जीर्ण श१०%४॥। 
२३४७ वीरजिन स्तवन क. ४२ २ १६०८ गु. जीर्णप्राय १० ४। 
२३४८ प्रास्ताविक १ श्९मो संगु. मध्यम १०%४। 
२३४९ अमरसेन वयरसेन चोपाई रंगकुशल ७ श्टमो १६४४ गु. मध्यम २१० ४। 
चीरजिन स्तन उदयसागर गु 
२३५० पुराणश्लोक सङ्ग्रह १० शमो सं. जीर्णप्राय १० ४। 
२३५९१ आदिनाथ स्तवन विजयतिलक क. २१ ३. १६८३ गु. मध्यम ९१० ४। 
२३५२ गौतम कुलक मू.गा. २ २+१ १९मो प्रा. मध्यम ९१० ४।। 
२३५३ एकादश प्रतिमात्रिचार १ श८मो गु. मध्यम १०४ 
२३५४ चार आहार विचार १ १८मो गु. उत्तम ९१०। % ४। 
२३५५ योगसार २९ दष १८मो सं. जीर्ण १०५४ 
२३५६ श्रावक अतिचार १ थी ६ १९मो गु. मध्यम . १०% ४ ` 
बृहत्‌ शांति ६थी८ सं. मध्यम ९१० > ४॥ 
२३५७ धातुरूपमाला १२ १७मो सं. उत्तम १०। % ४॥। 
२३५८ तर्कभाषा ४ केशवमिश्र १५ श७मो सं. जीर्ण ९१०। » ४। 
२३५९ जिनेन्द्र स्तवः सोमप्रभ १ श७मो सं. मध्यम १०।५४। 
२३६० सुदर्शन श्रेष्ठि रास विजयशेखर ७ १६८३ १६८१ गु उत्तमं २०५४ 
२३६१ अष्टप्रकारीपूजागर्भित | 
स्तबन सस्तबक ३ श१९मो सं.गु. मध्यम १०।५४। 
२३६२ अष्टभंगी १ रु०मो गु. उत्तम १०। % ४। 
२३६३ सुरप्रिय रास लक्ष्मीरत्नशिष्य MO गु. उत्तम ९१०। % ४। 
२३६४ चतुर्विशतिजिननमस्कार २ श७मो गु. मध्यम ९१० ४। 
२३६५ छ व्रतनी सज्झाय कांतिविजय २ १८मो गु. मध्यम १०। % ४॥। 
सुंदरी महासती सज्झाय | MD 
२३६६ वरदत्त-गुणमंजरी कथाः कनककुशल ५ श७मो १६५५ सं. सारी ९१०५४ 





१. लि. श्रुत सौभाग्य २. अहिमन्ननगर पुण्यसुंदर गणि लि. ३. लि. आर्गलापुरे ४. लि. कल्याणसागर बर्हानपुरे ५. लि. भाणजय ६. प्रथम पत्र नथी, रचना मेडता 


[१२१] 


कि ककल) 0 ला रनक कद साडी सा” थित आ । = 





प्रति नंबर पुस्तकनुं नाम कर्तानुं नाम टीकाकार श्लोक पत्र लेखन रचना 
संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 

२३६७ स्थूलभद्र एकवीसो ३ १५५३ गु. मध्यम १०> ४।। 
२३६८ गुणावली चोपाई ज्ञानमेरू ४ शमो गु. सारी ९१०% ४। 
२३६९ स्थवरिरावली-नंदि अंतर्गतः 

मंगलगाथा : बालावण्सह देववाचक १० १९मो प्रा.गु. उत्तम 
२३७० सारस्वत प्रक्रिया अपूर्ण अनुभूति स्वरूपाचार्य १३ २१७मो सं. मध्यम १०। ४ 
२३७१ सीता रावण मंदोदरी हितवाक्य' कडी.२२ १ शमो गु. सारी ९१०% ४।। 
२३७२ मुनिगुण स्वाध्याय गुणसागर कडी. १९ १ श९मो गु. जीर्णप्राय १०> ४। 
२३७३ चोवीस जिन छंद ज्ञानविमलसूरि २ श९मो गु. मध्यम ९१०% ४॥। 
२३७४ रत्माकर पंचविंशतिका रत्नाकर सूरि ४ श्९मो सं. सारी ९१० ४।। 
२३७५ संबोधसप्ततिका प्रकरण रत्नशेखर २ शमो ` प्रा. मध्यम ९१०। » ४। 
२३७६ संबोधसप्ततिका सस्तबक ५ श७मो प्रा.गु. उत्तम ९१०।% ४॥। 
२३७७ चतुर्थत्रतकथा अपूर्ण २ श९मो सं उत्तम १०% ४॥। 
२३७८ चोवीसी स्तवन जिन विजयजी ९ र२०्मो गु. उत्तम ९१०% ४॥। 
२३७९ सञ्झाय सङ्ग्रह ७ श९मो गु. मध्यम ९१० ४। 
२३८० चोवीस जिन स्तवन लक्ष्मीविमल 4%. १७८८ गु. उत्तम ९१० % ४ 
२३८१ चैत्यवंदनादिभाष्यद्दय 

बालाव० सह देवेन्द्रसूरि ज्ञानवरिमलसूरि १३+९ १९मो प्रागु. उत्तम ९१०% ४।। 
२३८२ प्रथ्वीचन्द्र-गुणसागररासः ¥ गु. उत्तम ९१०% ४।। 
२३८३ सारस्वत व्याकरण प्रदीपिका* ९ ईटमो सं. उत्तम ९१०५ ४॥।। 
२३८४ उपधान विधि स्वाध्याय १ श९मो गु. जीर्ण ९१०। ४। 
२३८५ भाव प्रकरण व्िजयक्रिमल-वानरर्षि २ श९मो प्रा. मध्यम १०। % ४॥। 
२३८६ क्षमा छत्रीसी समयसुंदर २ २१८मो गु. मध्यम ९१०। % ४। 
२३८७ स्तवनसङ्ग्रह माणिक्यमुनि ३ गु. उत्तम ९१०% ४। 
२३८८ सम्यक्त्वस्तव सस्तबक ` ५ शमो प्रागु. उत्तम १०५४ 
२३८९ ओऔकष्टिकमतोत्सूत्रोदघाटन-* 

कुलक अवचूरि सह त्रिपाठ १ श७मो प्रासं. मध्यम १० ४। 
२३९० चित्रसेन-पद्मावती चरित्रः शीलसमुद्र २० शमो १५२४ सं. उत्तम ९१० ४।। 

मुनिपति चरित्र गु 





१. पत्र १-२ नथी २. भुजद्रेगे सुखसागर लि. ३. विनितविजय लि. ४. नेमिजिन पर्यंत ५ मुनि नालचंद्र ६. अपूर्ण ७. लि. रविकुशल ८. शुमविजय लि. ९. त्रुटक 


पाटण भाभाना पाडामां रहेला निमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तलिस्बित म्रंथोनुं सूचिपत्र [१२२] 
कर्तानुं नाम टीकाकार अलोक पत्र लेखन रचना 
संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति 


'लम्बाई- 


पहोळाई 





२३९१ सञज्झायो २ श्९मो गु. सारी १०% ४॥ 
२३९२ सोल स्वप्र स्वाध्याय ३ श९मो गु. उत्तम २१० ४॥ 
२३९३ शोभनस्तुति सावचूरि त्रिपाठ शोभनमुनि १३ १७मो सं... उत्तम १०।५४। 
२३९४ शोभनस्तुति अवचूरि त्रिपाठः शोभनमुनि ९. श७मो सं. उत्तम १०% ४। 
२३९५ शोभनस्तुति मूल शोभनमुनि ६ १६७१ सं. जीर्ण १०१८%।॥। 
२३९६ महादंडक स्तोत्र सावचूरि पञ्चपाठ मू.गा. २० ४ श७मो प्रासं. जीर्ण ९।।।%४ 
२३९७ उद्योत पंचमी स्तुति सटीक त्रिपाठ कनककुशल १३२ शथी५ १९मो वृत्ति. १६५२ सं. मध्यम ९१०% ४। 
का. ४ 
बर्धमान स्तुति सटीक त्रिपाठ .. का. ४ पथी७ सं. 
शत्रुंजयं स्तव सटीक त्रिपाठ का. ५ . ७थी१० सं. 
२३९८ स्नातस्यास्तुति आदि १ १२१८मो सं. सारी १०४ 
२३९९ अष्टोत्तरी स्नात्र विधि १ श्९मो प्रा. सारी १० ४।। 
२४०० सिद्धचक्र स्तोत्र सस्तबकः 0? १ १८२४ प्रागु. मध्यम १० ४।। 
२४०१ सकलार्हत्‌ चैत्यवंदन हेमचन्द्राचार्य २ श्९मो सारी १० ४ 
२४०२ संथारा पोरीसी १ श९मो प्रा. मध्यम ९१०% ४। 
२४०३ ईरीयावही स्वाध्याय मेरूक्रिजय क. १६ १ शमो गु. मध्यम १०१८%। 
साधुगुणस्वाध्याय मेरूक्रिजय क. १० १८मो गु. मध्यम 
आदिनाथ स्तुति मेरूविजय क. ४ १८मो गु. मध्यम 
२४०४ चार मंगल भास' देवचन्द RR णु. उत्तम ९१०% ४। 
२४०५ लीलावती चोपाई हरख ५: श७मो . गु. सारी १००८%। 
२४०६ बीजनुं स्तवन हरख २ श१९मो गु. सारी ९०४ 
शंस्वेश्वर पार्श्वनाथ स्तवन रंगव्रिजयजी गु. सारी 
२४०७ समास प्रकरण २ २९७मो सं. मध्यम ९१०५४ 
_ २४०८ असज्झाय दोष निवारण 
स्वाध्याय क. १६ ३,” द्रो गु. मध्यम ९१०५४॥ 
श्रावक दिन कृत्य स्वाध्याय क. ५ गु 
२४०९ पिंडविशुद्धि चोपाई नित्यविजय ३ २८मो गु. सारी १०५४ 
२४१० वीस विहरमान जिन गीती विनयविजय ९ १७९९ गु. मध्यम २१० ४॥। 





१. दधीली ग्रामे लि. नयकुशल २. राजरत्न लि. राजनगरे .३. रवचंद बादरसा लि. ४. प्रथम पत्र नथी ५ लि. पाटण ६. अहमदावादे लि. 


२४११ 
२४१२ 
२४१३ 
२४१४ 


संक्षिप्त पौषधविधि 
प्रज्ञाप्रकाश सस्तबक 
सूरप्रिय कुमार रास 
लोकनालिद्वात्रिंशिका 


२४१५ शत्रुंजयमाहात्म्य 


२४१६ 
२४१७ 
२४१८ 
२४१९ 
२४२० 
२४२१ 
२४२२ 
२४२३ 
२४२४ 
२४२५ 
२४२६ 
२४२७ 
२४२८ 


२४२९ 
२४३० 
२४३१ 
२४३२ 


२४३२३ 
२४३४ 


श्लोकसङ्ग्रह 
ईन्द्रियपराजयशतक सस्तबक 
सुधर्मास्वामि रास 

जिन पूजा स्तवन' 
नेमिजिन भ्रमरगीता आदि 
द्वादश भावना अपूर्ण 
आत्मप्रतिबोध स्वाध्याय 
चरणसत्तरी करणसत्तरी 
पांचअणुत्रतोपरिकथा 
अर्हन्नक रास 

सुसढ कथा | 

संवेग रस चन्द्रायणा 
आणंदविमलसूरिस्वाध्याय 
जम्बूद्रीपसङ्ग्रहणी प्रकरण 
सस्तबक 

(१) भावप्रकरण 

(२) चिंतामणि स्तोत्र 
असणादिक काल प्रमाण 
सज्झाय 

परमात्मा छत्रीसी 

श्रावक प्रतिमाविधि 
पार्श्वनाथ स्तवन 

पद्मद्रह वर्णन 


MS OO ON 1 नंबर पुस्तकनुं नाम कर्तानुं नाम टीकाकार 


रूपसिंह 
लक्ष्मीरलसूरि शिष्य 
धर्मकीर्ति 


पुण्यरत्नसूरि 
उमास्वाति वाचक 
उ. विनयविजयजी 


आणंद 


लींबो 


हरिभद्रगणि 
विजयविमल 


ज्ञानविमलसूरि 
चिदानंद 


गुणसागर 
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श्लोक पत्र लेखन रचना ख | 
संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 
६ श७मो प्रा. उत्तम १० x wl 
¥ १५५७ सं.गु. उत्तम ९१०% ४॥ 
३ २१८मो गु. मध्यम ९॥।। % ४। 
३ श७मो प्रा. मध्यम १०॥। ?८%४। 
“225 प्रा. उत्तम १०१८४। 
मूगा. १०१ १० श७मो प्रागु. उत्तम १०१८%। 
५ श्टमो १६४० गु. उत्तम १०% ४ 
१ श७मो “सं. जीर्ण १०)८%। 
४ १७९३ गु. सारी १०५४ 
४- ₹टमो सं. सारी १०%४। 
क. ११ १ श९मो गु. मध्यम ९॥।।। > ४। 
ह... क प्रा. जीर्ण १०> ४। 
३ श१९मो गु. मध्यम ९॥।। ?८%४।॥। 
३ २₹रमो गु. जीर्ण १०१८%। 
६ श७मो प्रा. उत्तम ९१० > ४। 
४ श७मो गु. मध्यम १०> ४॥। 
१ श९मो गु. मध्यम २१० ४। 
मूःगा. ३० ६ श९मो प्रागु. उत्तम १०%४। 
२ २१८मो प्रा... उत्तम ९१०%४॥ 
सं. 
१ श९मो गु. उत्तम १०% ४।॥ 
गा. ३६ २ श९मो गु. मध्यम १० ४ 
२ १८मो गु. सारी १०१८%। 
२ श९मो गु. उत्तम ९१० %४।। 
९ श८मो संगु. मध्यम १० ४।। 





१. धनत्रिजयजी लि. मेडता, नयक्रिजयजीने वांचवा लखायेलुं. २. सांधेली. 


पाटण भाभाना पाडामां रहेला क्रिमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तल्लिस्त्रित ग्रंथोनुं सूचिपत्र [१२४] 
प्रति नंबर पुस्तकनुं नाम कर्तानुं नाम टीकाकार श्लोक पत्र लेखन रचना लम्बाई- 
संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 













२४३५ हितोपदेश (वैद्यक) श्रीकंठ १३०० २१ १७६४ सं. जीर्णप्राय १० ४। 
२४३६ नवाणुं प्रकारी पूजा वीर व्रिजयजी ७ RR Ne गा. उत्तम ९१०। ५ ४ 
` २४३७ पद्मावती स्तोत्र ४ श्थ्मो सं. उत्तम १०१८%।॥। 

२४३८ रमलकी शकुनावलि । ४ श९मो ` ` हि. सारी ९।।। >» ४॥। 
२४३९ संबोधसप्ततिका प्रकरण रत्नशेखर (जयशेखर) ५ शमो प्रा मध्यम 
२४४० सौभाग्यपंचमीमाहात्म्य- 

गर्भित नेमिजिनस्तवन कांति विजयजी ७ १८५१ गु उत्तम ९१० ४। 
२४४१ नंदिषेण रासः न्याय सागर ७ श्रमो १७२५ गु उत्तम ९१०५४ 
२४४२ गणधर देववंदन ® ` २२ श९मो सं. मध्यम १०> ४॥। 
२४४३ उत्पत्ति स्तवन क. ३० १ शमो सं. - मध्यम ९१० ४। 
२४४४ पद-स्वाध्याय सङ्ग्रह ३ श९मो सं मध्यम ३१० ४। 
२४४५ श्रुतबोध कक्रि कालिदास का. ४१ २ २१६९९ सं उत्तम ९१० ४। 
२४४६ मान स्वाध्याय कवि ऋषभ क. २७ २ श्९मो गु मध्यम ९१०% ४ 
२४४७ आयु स्वाध्याय क. १० १ श९मो गु. मध्यम २१० ४। 
२४४८ पीठीका भावना १ १९०६ गु. उत्तम २१०% ४। 
२४४९ आचार्य रलसिंह भास शिवजी २ १८मो गु. मध्यम ९१० ४। 
२४५० चोवीस दंडक स्वाध्याय 

सस्तबक सूक. ११ २ १९मो गु. मध्यम ९१०% ४। 
२४५१ चोवीस तीर्थकर परिवार 

स्वाध्याय क. ५ १ ९७६८ गु. मध्यम: १०। % ४ 
२४५२ अयनांश करण वगेरे ज्योतिष १ श९मो गु. मध्यम ९१०% ४ 
२४५३ ख्याल क. ७ १ १८७८ गु. मध्यम ९१० ४। 
२४५४ दशार्णभद्रस्वाध्यायः वीरमुनि क. १५ ॐ. कर्भ उदक ` “चः मध्यम १०% ४ 
२४५५ अध्यात्मस्वाध्याय सुख विजय क. १६ १ श९मो गु. जीर्णप्राय १०> ४। 
२४५६ उपधान गहुंली २ श१९मो गु. मध्यम १० ४। 
२४५७ उपासक दशांगगीत जिनहर्ष | क. २३६ ८ श८मो गु. उत्तम ९१०% ४। 
२४५८ सारस्वत व्याकरण टीका  चन्द्रकीर्त्ति ९२थी ११११९मो सं. जीर्ण ९।।। » ४ 
२४५९ आर्य वसुधारा ७ श्९्मो गु. जीर्णप्राय १०> ४। 


१. लि. डाभेला नगरे उधेइथी खवायेली २. लि. मोहनव्रिजय पाटण ३. घोघा बंदरे लि. ४. ऋ. धर्मा लि. ५ पथम पत्र नथी ६. पत्र १ थी ५ नथी 
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पत्र लेखन रचना 


संख्या संवत संवत 





२४६० वीरभद्रं कथा गद्य ३ १८मो गु. जीर्णप्राय ९।।। ४ 
२४६१ पाक्षिक सूत्र ११ १९मो प्रा. मध्यम १०%८%।॥। 
२४६२ क्रषभदेव स्तवन उदयरल ३ श९मो गु. उत्तम ९१० > ४।। 
२४६३ ऋषभदेव स्तोत्र २ र२०मो सं. उत्तम १०% ४ 
२४६४ दशार्णभद्र सञ्झायः लालव्रिजय २ १७७९ गु. १० > ४॥। 
२४६५ कल्याणक अधिकार तथा 

श्रावक दश प्रतिमा विधि २ श९७मो प्रासं सारी १०%४। 
२४६६ नेमिनाथसमवसरण स्तवन' सोमसुंदर शिष्य क. कशे १-२ १८मो गु 

पाक्षिक स्तुति (स्नातस्या) रजुं सं 
२४६७ भूगोलशास्त्र ४ श९मो गु. मध्यम १०५४ 
२४६८ पंचभावना वेल देवचन्द्र ४ १७८५ गु. सारी ९१० ४॥। 
२४६९ झांझरीया ऋषिनी सात ढाल विनयविजय (मेघक्रिजयशिष्य) ५ श्टमो १७८१ गु, सारी ९॥।।। % ४।। 
२४७० पंचपरमेष्ठि गुणः २ १७४८ गु. सारी १०१८४।॥। 
२४७१ संस्तारक प्रकीर्णकं सस्तबक* ११ १६८४ प्रागु. मध्यम ९१०५४ 
२४७२ मन्नह जिणाणं सज्झाय १९मो प्रागु. मध्यम १०%४। 

संथारा पोरसि सस्तबक १९मो प्रागु. मध्यम 
२४७२३ श्रुत बोध ४ श९मो सं मध्यम ९॥।।। ४ 
२४७४ शनैश्चर दृष्टिफल वगेरे ५ शमो सं. जीर्णप्राय ९।।। % ४। 9 
२४७५ दंडक ओगणत्रीश द्वार ) ) 

बालावबोध १२ १८मो गु. मध्यम ९।।। % ४। 
२४७६ जीवविचार प्रकरण शांतिसूरि ४ श्फमो प्रा मध्यम ९।।%४ 
२४७७ राग रागिणी नाम आदि १ श९मो सं. सारी १०%४। 
२४७८ स्तवन सज्झाय ३ १८०० गु. मध्यम ९॥।।। » ४ 
२४७९ परमानंद पचीसी क. २४ ३ र०्मो सं. उत्तम ९।।। ४ 
२४८० चोघडीयां वगेरे ज्योतिष १ शमो गु. जीर्णप्राय ९।।। % ४। 
२४८१ पोष दशमी कथा ३ १८७६ सं. उत्तम १०१८%। 
२४८२ नवकार बालावबोर्ध ७ १७२४ गु. उत्तम १०१८%। 


[का 


१. पत्र १ थी ३ नथी २. शांतिविमल लि. ३. खीमाविजय लि. ४. रचना जेसलमेर, लि. लाधा थोभणस्ती ५. रचना खंभनयर ६. लि. पं. धनजी ७. प्रथम पत्र नथी ८. 
पत्र १०मुं नथी, लि. दिल्ही ९. लि. माणिक्यविजय 


पाटण भाभाना पाडामां रहेला निमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तल्लिस्तित ग्रंथोनुं सूचिपत्र [१२६] 


प्रति नंबर पुस्तकनुँ नाम कर्तानुं नाम टीकाकार अलोक पत्र लेखन रचना लम्बाई- 
संख्या संरूबा संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 
२४८३ योग पाहूडी गरीबगिरि क. ६९ ७ १७४२ . गु. मध्यम ९।॥। % ४। 
२४८४ भविष्यदत्तार्यानः ; 
(ज्ञानपंचमी माहात्म्ये) महेश्वरसूरि गा. २००० ४८ १६९५ प्रा मध्यम ९१०५४ 
२४८५ कल्पसूत्र बालावबोध सह 5 
अपूर्ण ४८ श९मो प्रा.गु. मध्यम ९१०५४ 
२४८६ मुनिघर्मस्वाध्याय क. १३ ९ १८५३ गु. उत्तम ९।।।% ४॥। 
हितशिक्षास्वाध्याय शांतिव्रिजय क. ५ ु गु 
२४८७ ऋषभदेव स्तवन भास १.7 १९मो गु. मध्यम ९।।। ?८%। 
२४८८ जिन स्तवन : ९ १८१२ गु. जीर्णप्राय ९।।। ?८४।। 
२४८९ चोवीसी स्तवन विशुद्ध विमल ७ श९मो गु. उत्तम ९।।। ?८%४। 
२४९० कुमति स्वाध्यायः जसविजय नः १६ श्लुं १८२६ गु. मध्यम ९।।। » ४॥। 
चित्र-संभूत स्वाध्याय कवियण + १९ १-२ गु 
२४९१ षडावश्यकसूत्र वार्त्तिक सह १८ १८६३ प्रा.गु. उत्तम ९१०%४। 
२४९२ षष्ठिशतकप्रकरण सस्तबक भंडारी नेमिचन्द्र स्त.सा.साज गा. १६१ २७ १७४९ प्रागु. जीर्ण ९।।%४। 
२४९३ शांगारीक दूहा 
(आशक पचीसी) २५ १ शमो गु. उत्तम ९१०।% ४ 
२४९४ छ महाव्रत सज्झाय कांति विजय १थी३ १८२३ गु. मध्यम १०% ४॥ 
सुंदरी महासती सज्झाय कांति विजय ३जुं गु 
२४९५ गौतम स्वामि भास 
अध्यात्म भास १ १८४० गु. मध्यम ९।।। ?८%४।॥ 
२४९६ कल्पनी गाथा श्लोक ३ १८मो सं. उत्तम १० ४।। 
२४९७ सिद्धाचल तीर्थमाला' अमृतक्रिजय ७ श्९्मो १८४० गु. मध्यम १० ४॥॥। 
२४९८ गुणस्थानक सञ्झाय २ श९मो गु. मध्यम ९१०। ५ ४। 
२४९९ सिलोदक कल्प ७ १८७२ श््मो गु. मध्यम ९।।। » ४॥ 
२५०० वीसस्थानक तपक्रिधि ९. गु. मध्यम ९।।।%४॥॥ 
२५०१ षोडशक प्रकरण , ९६ १० श९मो सं. उत्तम ९॥।%४॥ 
२५०२ चैत्यवंदन सज्झायादि सङ्ग्रह ४ श्९मो गु. मध्यम १०४ 
२५०३ श्राद्ध अतिचार अपूर्ण ७ श्९मो गु. मध्यम ९।%४॥। 


i neeeeeeeeeem—m——mmmmo्््n्n््््््् र ही ही हरि 


१. लि. जेसलमेरु सा. रायचंद, ताडपत्रीय सं. ११०९नी प्रत उपरथी लखी छे. २. सुखविजय लि. ३. उदयसागर लि. पत्र १३मुं नथी ४. पत्र १-२ नथी ५ लि. पाल्हणपुरे 
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ति लन?) र NS wm पत me । नंबर पुस्तकनुं नाम कर्तानुं नाम टीकाकार श्लोक पत्र लेखन रचना लम्बाई- 
संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 


२५०४ श्रुंजय रासः समयसुंदर ६ १८६२ १६८२ गु, मध्यम ९॥।। ४ 
. २५०५ शास्वति प्रतिमा चैत्यविचार २ श१९मो गु. मध्यम ९।।%४। 
२५०६ अध्यात्म स्वरूपः १ रमो गु. मध्यम ९१०४॥। 
२५०७ विहरमान जिन शाश्वत जिन गीती विनयविजयजी ८ श८मो गु. उत्तम ९।।। » ४। 
२५०८ श्रावक अतिचार १२४ भेद वर्णन २ श९मो गु. मध्यम १०१८ ४ 
२५०९ बावीस अभक्ष्य गाथा सस्तबकः १ २९८मो प्रागु. जीर्ण ९।।।%४। 
२५१० हीरक्रिजयसूरि सज्झार्य विवेकहर्ष ३ १८६३ गु. उत्तम १०% ४। 
२५११ सारस्वत प्रक्रिया सटीक ६ संगु. मध्यम ९१० ४। 
२५१२ सूरप्रिय केवलीरास ७ १४५५ १५६७ गु. मध्यम १०> ४॥। 
२५१३ एकदिन पोषधादिग्रहण पुण्य- 
संख्याकुलक सस्तबक ३ श१९मो प्रागु. मध्यम ९।।। % ४।। 
२५१४ प्रतिक्रमणहेतु बोल क्षमाकल्याणगणि ४ १९मो गु. उत्तम ९।।। > ४। 
२५९५ ज्ञानपचीसी अर्थसह बनारसीदास मूक. २५ ६ श९मो व्रजगु. उत्तम १०४ 
२५१६ पिंडबत्रीसी सहजविमल क. ३२ १ श१९मो गु. उत्तम ९।।। % ४॥ 
२५१७ पद ज्ञानवरिमल क. ८ ९ २०मो गु. उत्तम ९।।। % ४। 
२५१८ ज्ञानपचीसी आअर्थसह बनारसीदास क. २५ ९ शमो त्रजगु. उत्तम ९।।। ४ 
२५१९ कपील अध्ययन स्वाध्याय उदयक्रिजय क. ७ १ श९मो गु. मध्यम २१० ४।। 
२५२० यशोभद्रराजर्षि चोपाई विनयशेखर ८ १८०० गु. उत्तम १०१८%।॥। 
रहनेमि राजुल स्वाध्याय ज्ञानविमलसूरि 
२५२१ प्रतिलेखना पौषधविधि ह. 4 गु. मध्यम १०५४ 
२५२२ चन्दनबाला सञज्झाय 'लब्धिविजय १ २०मो गु. उत्तम ९१०% ४॥ 
२५२३ अंतरीक्ष पार्श्वनाथ स्तवन लावण्यसमय क. ४८ ३ श१९मो गु. जीर्ण ९१० ४॥। 
२५२४ मन्नह जिणाणं 
स्वाध्याय सस्तबक हुक मो प्रागु. मध्यम ९१०५४. 
२५२५ मौनएकादसी कथा ४ शमो गु. मध्यम १०%४। 
२५२६ मदनभ्रमराजर्षि प्रबंध शांतिकुशल ३ २१८मो १६७८ गु. मध्यम १०% ४। 
२५२७ गोडी पार्श्वनाथ स्तवन सौभाग्यबल्लभ क. ८ १ श९मो गु. मध्यम ९।॥। >< ४। 
पार्श्वनाथ स्तवन व्रिजयसागर क. ५ गु 
नेम-राजुल गीत AH, 0, गु 
२५२८ सत्तावीस योगनाम ज्योतिष १ श१८मो गु. जीर्णप्रायं ९।४।। 
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२५५० प्रश्नोत्तर अपूर्ण ; ११ १८मो गु. मध्यम १०१८%। 


२५५१ ज्ञानपंचमी स्तबनः जीतविमल ४ श्‌रुमो गु. मध्यम ९॥१८%। 
२५५२ कलावती रास संयममूर्त्त HE DE जीर्ण ९॥।)?८%। 
२५५३ द्वादश भावना स्वरूप विचार ५ श७मो प्रासं. उत्तम ९२।।। > ४॥। 
२५५४ चित्रसेन पद्मावती चरित्र पद्यः क. ८० पर्यंत ९ श९मो सं. जीर्णप्राय ९।।। » ४। 
२५५५ पुरुष जन्म कुंडलिका 

श्लोक ३०थी७१ ३०थी७१ श्लोक १ शमो सं. मध्यम १०> ४। 
२५५६ कयवन्नाचरित्र चतुष्पदी जयतसी गा. ५६४ २५ १७७३ १७२१ गु. जीर्णप्राय १०> ४ 
२५५७ पार्श्वनाथ विवाहलु मंत्रीपेथु ग्रं. ७९२ १२ १८मो गु. जीर्ण १०१८४ 
२५५८ शाश्वत जिन स्तवन माणिक विमल ६ श१९मो गु. मध्यम ९१०% ४॥। 
२५५९ जयतिहुयण स्तोत्र सस्तबक अभयदेबसूरि ५ श७मो अप्र.गु. उत्तम ९१०।% ४ 
२५६० पार्श्वनाथ नीशानी जिनहर्ष २ १७८३ गु. मध्यम्‌ १०५४ 
२५६१ पन्नवणासूत्र अंतर्गत द्वितीयोद्देश [ ३ १८मो प्रा. उत्तम १० ४ 
२५६२ नेमराजुल पंदर तिथि रंगविजय क. २३ १ श९मो गु.- मध्यम ९॥।।।४। 
२५६३ मनकमुनि स्वाध्याय लब्धि क. १० १ २०मो गु. उत्तम ९१० > ४।। 
२५६४ वैराग्य स्वाध्याय विजयभद्र क. श्र १ श९मो गु. मध्यम ९।।। » ४। 
२५६५ थावच्चापुत्र स्वाध्याय देपो क. १८ १ श९मो सं. मध्यम ९।।। % ४। 
२५६६ दंडक प्रकरण सस्तबक गजसार ५ २१६६६ प्रागु. मध्यम ९१० ४। 
२५६७ तपागच्छ पट्टावली १ १८मो गु. मध्यम १०१८%। 
२५६८ सप्तशतविंशतिजिन स्तोत्र जयसोम ५ १८मो १७१७ गु उत्तम ९।।। ५ ४ 
२५६९ रोहिणी अशोकचन्द्र कथा २थी५ १८मो सं. सारी १०८ ४।। 

रत्नवती कथा पथी८ १८मो सं. 
२५७० भावनावेली सज्झाय जयसोम ६ १८०५ १७०३ गु उत्तम ९।। ५४ 

बारभावना सज्झाय 
२५७१ स्थविराली नंदिसूत्रमंगल 

गाथा सस्तबक देववाचक ६ १८मो प्रागु. मध्यम २१०।४। 
२५७२ शकुनावली ४ श८मो गु. मध्यम १०१८%। 
२५७३ रोहिणी तप -स्तवर्न श्रीसार ४ श्रमो १७१० गु. मध्यम १०%८%।॥। 
२५७४ रोहिणी तप स्तवन 2... 17 गु. मध्यम १०५४ 
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२६८७ ज्ञानक्रियासंवाद बालाव०्सहः प्रीतिविजय ३२३५ १३ १७३९. प्रागु. उत्तम ९।।%४। 
२६८८ वच्छराज-हंसराज चोपा जिनोदयसूरि गा. ९०५ २५ १७३५ गु. ९।। % ४ 
२६८९ वृत्तरत्नाकर केदारभट्ट ७ १८१८ सं. उत्तम ९।।। % ४ 
२६९० समकित सडसठ बोल ४ १७३३. ba: उत्तम ९।।% ४ 
२६९१ रोहिणी तप स्तवन" २ १७२० गु. जीर्णप्राय ९।। » ४॥।। 
२६९२ तिजयपहुत्तस्तोत्र १ श८मो प्रा. उत्तम ९।। » ४॥। 
२६९३ नववाडशील सज्झाय मेरूविजय ७ २१८मो गु. उत्तम ९।।। » ४ 
२६९४ अष्टग्रह मास फल ज्योतिष ४ ` १७३५ सं. उत्तम ९।॥। » ४ 
२६९५ नवकांर बालावबोध* २ २१८मो गु. उत्तम ९।।%४। 
२६९६ ध्यान स्वरूप भावविजय २६५ द शमो १६९६ गु. उत्तम ९।।। % ४ 
२६९७ नंदी स्थविरावली गा. ५० २ श९७मो प्रा. जीर्ण ९।।।% ४ 
२६९८ मोहराज स्तवन मानक्रिजय ३ ९१८मो गु. सारी ९।%४ 





१. धनराज लि. २. लि. सूर्यपुरे ३. लि. ऋ०्गढा, सुराइता ग्रामे ४. जयहंसलि. ५. अपूर्ण ६. लि. पटपल्ली ७. लि. उत्तमचंद्रगणि ८. प्रथम पत्र नथी. ९. सांघेली. 


कर्तानु नाम टीकाकार पत्र लेखन रचना 


संख्या संवत संवत 





२६९९ ऋषभ जिन विवाहलु ऋषभदास ` २ २१८मो. गु. मध्यम ९।»४ 
२७०० भरत-बाहुबली अधिकार ७ श्९मो गु. उत्तम ९।। % ४॥।॥। 
२७०१ नववाडशील सज्झाय' उदयरत्न ५ १८२७ गु. ९।।। ?८ ४।॥। 
२७०२ नंदिषेण चोपाई न्यानसागर गा. २८३ ११ १७३१ १७२५ गु. मध्यम २९।।। » ४ 
२७०३ लघुप्रक्रिया अपूर्ण विनयविजयोपाध्याय ३ ९१८मो सं. सारी १०५४ 
२७०४ व्यवहारा विचार | १ ९१८मो गु. उत्तम ९।। ५४ 
२७०५ चोवीसजिन गीत स्तवन मानविजयजी ८ १९०५ “गु. मध्यम ९।॥। ४ 
२७०६ वीतराग स्तव प्रकाश 

१-२ सस्तबक हेमचन्द्राचार्य ४ श९मो सं.गु. उत्तम ९।।। % ४॥ 
२७०७ समकितना सडसठ बोल" 

सङ्ग्रह सम्यक्त्व गाथा द्वय ६ १७३२ गु. मध्यम ९।।। » ४। 
२७०८ संवेगरसचन्द्राबला" कवि लिंबो ८ शमो गु. ९।।  ४॥। 
२७०९ सकलात्‌ चैत्यबंदन हेमचन्द्राचार्य २ श९मो सं. मध्यम ९।।। > ४ 
२७१० तिजयपहुत्त स्तोत्र १ १७मो प्रा. मध्यम १०। ५ ४। 
२७११ ढोलामारू चोपाई * ७ श्९मो गु. मध्यम ९।। » ४ 
२७१२ विष्णु संबंधी चोपाई ३ श९मो गु. जीर्णप्राय ९।।%४। 
२७१३ पंचपद नमस्कार स्वाध्याय १ १७३० गु. मध्यम ९।। ४ 
२७१४ वयरस्वामि स्वाध्यार्यः लब्धि विजय क. २१ १ श१९मो गु. मध्यम ९।। ४ 
२७१५ षद्पंचाशिका ज्योतिष १६ १८मो सं. मध्यम ९।॥।। ८ ४। 
२७१६ षट्पंचाशिका सस्तबक* वराह मिहीर (प॒थुयशा) श्लो. ५६ ८ १७२१ संगु. उत्तम ९।।%४। 
२७१७ वरदत्त-गुणमंजरी कथा पद्या कनककुशल पद्य. १५२ ९ १७८१ १६१५ सं. उत्तम ९।।। % ४। 
२७१८ श्राद्ध अतिचार ६ श१९मो गु. मध्यम ९।।%४ 
२७१९ ढंढण मुनि स्वाध्याय क. १५ २१ श९मो गु. उत्तम ९।।%४ 
२७२० चैत्यवंदनादि भाष्यत्रय देवेन्द्रसूरि ७ २१८मो प्रा मध्यम ९।।%४। 
२७२१ योगविधि (नंदिकरण 

विधिआदि) ८६ ३ १७४४ गु. उत्तम ९।%४ 
२७२२ सामुद्रिक शास्त्र ८ `१८मो सं. उत्तम ९।।% ४ 
२७२३ नेमिनाथ धवल ब्रह्म १५ श७मो गु. उत्तम ९१०% ४॥ 


१. लि. लालविजय २. रचना खंभात ३. राजनगरे लि. ४. राजनगरे लि. ५. भींजायेली अपूर्ण ६. भींजायेली ७. फ्तने ऋ. हेमराज लि. ८. ज्ञानपंचमीमाहात्म्ये 
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प्रति नंबर पुस्तकनुँ नाम कर्तानु नाम टीकाकार श्लोक पत्र लेखन रचना : ललम्बाई- 
संख्या संख्या संवत संवत भाषा स्थिति पहोळाई 
२७२४ पार्श्वनाथ छंद जिनविजय क. १३ १ २१८मो गु. जीर्ण ९१०४ 
वीस स्थानक स्तवन उदय क. ७ गु. जीर्ण 
स्थंभन पार्श्व स्तवन क. ५ गु. जीर्ण 
२७२५ नवकार अर्थ ३ १८मो गु. उत्तम १०। % ४॥ 
२७२६ स्तवन सङ्ग्रह २ श९मो गु. उत्तम ९१०% ४॥॥ 
पार्श्वनाथ स्तवन उदयरत्न गु 
सिद्धचक्र स्तवन लक्ष्मीसागर गु 
पार्श्वनाथ स्तवन मोहन विजय गु 
धर्मनाथ स्तवन मोहन विजय गु 
पार्श्वनाथ स्तवन उदयरत्म गु 
२७२७ साधुप्रतिक्रमण सूत्र ३ श९मो प्रा. मध्यम ९१०।४॥ 
२७२८ शत्रुंजय रास नयसुंदर ६ १७६२ गु. मध्यम ९१० ४।॥। 
२७२९ गुरूगुणषट्त्रिंशिका वज्रसेन शिष्य २ प्राय. मध्यम १०।।%४।। 
२७३० अर्नुदाचल स्तवन रूपचन्द २ श्९मो गु. मध्यम १०। ५ ४।॥। 
२७३१ गणधरवाद आदि स्तवन सङ्ग्रह सकलचन्द ११ १९मो गु. मध्यम ९१० ४।। 
२७३२ अतीत चोबीश जिन स्तबन 
पंदरमा जिन पर्यंत देवचन्द्र ७ श्९्मो गु. उत्तम १०% ४॥। 
२७३३ नवतत्त्वप्रकरण बालाव०्सह' १४ १८मो प्रा.गु. उत्तम ९१०।%५ 
नवतत्त्वप्रकरण बालाव०्सह २-४ १८मो प्रा. उत्तम 
२७३४ सञ्झाय स्तवनादि २ १९मो गुसं. सारी ९१०।४॥ 
२७३५ मायाबीजकल्पः | ९ रभ्मो सं. उत्तम १०।१८५ 
२७३६ बहत्कल्पसूत्र सस्तबक अपूर्ण २७ श९मो प्रागु. मध्यम ९१०।। ५ ४॥। 
२७३७ चोवीस जिन स्तवन आदि' रामक्रिजयजी I Se गु. उत्तम १०। % ४॥ 
२७३८ वयरस्वामि स्वाध्याय जिनहर्ष क. ८९ २१-३ १९मो १७५० गु. मध्यम ९१०। » ४।। 
मेधकुमार स्वाध्याय जिनहर्ष ३-४ गु 
२७३९ गहुंली राजविमल क. ७ १ १९२४ गु. उत्तम १०। % ४॥ 
२७४० त्रण चोवीसी शाश्वताजिन वंदन ३ श९मो गु. उत्तम २१०। % ४॥। 
२७४१ मनोरथमाला सेवक क. १५ १ श९मो गु. उत्तम १०। ५ ४॥ 





१. पत्र १-२ नथी. २. ज्ूटक ३. प्रथम फ्त्र नथी. ४. लि. पालनपुरे 
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२७५९ 
२७६० 


२७६१ 
२७६२ 
२७६३ 
२७६४ 
२७६५ 


रात्रिमोजन स्वाध्याय 
मोहनीयनां स्थानकः 
दश नियम स्थानक 


दश पञ्चकखाण स्तवन 
श्रीपाल रास 

एकवीस प्रकारी पूजा* 
गौतम कुलक सस्तबक 
शब्द रूपावली 

मंगल मालिकाः 
प॒थ्वीचन्द्र कुमार रास 
पाक्षिक अतिचार 
ताजीक सार! 

सिद्धि दंडिका प्रकरण 
चतुर्विशति- 

जिन स्तबन सस्तबक 
आषाढाभूति रासः 
अतिचार 


रत्नाकर पंचविशतिका सस्तबक 


(साधारण जिन स्तवन) 
मौनएकादशी क्था 
मुनिसुव्रत जिन आदि 
स्तवन सङ्ग्रह | 


सिद्धाचल स्तबन आदिः 
वीरनिर्वाण स्तवन" 


चोवीश अतिशय स्तवन 
ढुंडक पचीसी 


झांझरीया मुनि सज्झाय 


कर्तानुं नाम टीकाकार f 
संख्या संवत 
विनय (सुंदर) क. २२ १ श्९मो 
१ श९मो 
१ श९मो 
गणिरामचन्द क. ३३ २ र२०्मो 
जिनहर्ष १० श१९मो 
सकलचन्दजी ७ १८७७ 
६ १९मो 
४ श७मो 
१ १७८७ 
देवचन्द्र ६ १७९९ 
३ १८मो 
हरिभट्ट २१ १७१९ 
देवेन्द्रसूरि २ १८मो 
आनंदघन ज्ञान विमलस्तवन. २२ पर्यन्त २२ १९मो 
न्यान सागर ३५९ १७९९ 
३ १८मो 
रत्नाकरसूरि ३ २१८मो 
सौभाग्यनंदि सूरि ४ १७५३ 
विबुध विमल ३ श१९मो 
¥ 
देवचन्द्र खरतर ९ १८२५ 
लाभमुनि १ श्रमो 
जिनेन्द्र २ श९मो 
विशाल सोम शिष्य क. ५९ २ २१६९७ 
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१. भानुसूर लि. २. लि. राघनपुरे ३. लि. खुशालविजय ४. सावलीनगरे ५ प्रथम पत्र नथी लि. अणहिल्लपुरफ्तने ६. पिंडविशुद्धिविषय रचना चक्रापुरी ग्रामे ७. ऋ. केसवजी 
लि. ८. लि. मोढ गणेशपुत्र त्रंबक पत्तन ग्रामे ९. पत्रो जुदां जुदां छे. १०. भूपतविजय लि. रची-भाबनगरे 


पाटण भाभाना पाडामां रहेला 'विमलगच्छना उपाश्रयना जैन ज्ञानभंडारना हस्तत्तिस्त्रित अंथोनु सूचिपत्र 


कर्तानु नाम श्त्लोक 
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२८०५ जिनपूजाविधि स्तवन नयविमल ८ श्‌्र्मो १७४१ गु, सारी १० ४॥। 
२८०६ स्तबन-सज्झायादि ३ १९मो गु. सारी ९।।। 2 ४॥। 
२८०७ पांचवधामणा स्तवन २ २०्मो गु. उत्तम ९१० ४॥ 
२८०८ पाक्षिकसूत्रः ७ ९१६५५ प्राकृत मध्यम १०% ४। 
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२८२० नंदिसूत्र २ १८९२ प्रा. सारी १० ४॥। 
२८२१ सोलसती सज्झाय' ` उदयरत्न २ १९१९ गु. सारी १०।।४। 
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